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वृद्ध थॉमस ने अभी अपना सौवां जन्मदिन नहीं मनाया था 
परन्तु वह बहुत ही वृद्ध था. समुद्री पक्षिओं- सीगल और 
पनकौवों- के बीच वह नितांत अकेला रहता था. अब वह 
मछल्ियाँ पकड़ने नहीं जाता था. वृद्ध थॉमस को सारे संसार पर 
गुस्सा था. एक दिन शाम के समय जब वह समुद्र किनारे 
टहल रहा था ओर आकाश के तारों और समुद्र की लहरों को 
गालियाँ दे रहा था, उसे एक नन्‍ही लड़की दिखाई दी जो लहरों 
के साथ बह कर किनारे पर आ गई थी. 


लड़की माचिस की तीली से भी छोटी थी. उसके कपड़े फटे हुए 
थे और उसका शरीर ठंडा था. वृद्ध थॉमस ने उसे अपने बड़े हाथ 
में उठा लिया. वह बिलकुल निश्चल लेटी रही और वृद्ध थॉमस को 
लगा कि उसका कोई भार ही न था. 

वृद्ध थॉमस ने प्रण ले रखा था कि मनुष्यों के साथ वह कोई 
संबंध न रखेगा. उन्होंने ने उसे बहुत दुःख दिए थे. लेकिन उसकी 
हथेली में लेटी छोटी लड़की बहुत ही नन्‍ही थी. “अगर में इसे यहीं 
छोड़ जाता हूँ,” उसने सोचा, “तो समुद्र की लहरें इसे अपने साथ 
बहा कर ले जायेंगी.” 








जब तेज़ आंधी उसकी झोंपड़ी 
को झकझोर रही थी, वृद्ध थॉमस 
नन्‍ही लड़की को बचाने का प्रयास 
करने लगा. उसने लड़की को एक 
सीप में लिटा दिया, और अपनी 
कमीज़ का थोड़ा-सा कपड़ा काट कर 
उसे ढकने के लिए एक चद्दर बना 
ली. फिर बड़े धैर्य के साथ धीरे-धीरे 
उसके मुँह में पानी की बूंदे डालने 
लगा. 








तीन रातें और उतने ही दिन वृद्ध ने उसकी देखभाल की. 
नन्‍हीं लड़की का नन्‍हा दिल धड़क रहा था पर उसकी आखें बंद 
ही थीं और उसके हाथ-पाँव निश्चत्र ही थे. वृद्ध बहुत बेचैन हो 
रहा था. 


जब सूर्य फिर उदय हुआ तो उसे गालियाँ देने के लिए वृद्ध 
थॉमस घर से बाहर आ गया. लेकिन वृद्ध मछआरे ने पाया कि 
उसका क्रोध उसे छोड़ कर जा चुका था. अब वह एक अलग 
आदमी हो गया था. उसने अपनी आंखें बंद की, नमकीन हवा में 
गहरी सांस ली और समुद्र ओर सूर्य और हवा के लिए एक गुप्त 
प्रार्थना की. 


जब वह भीतर वापस आया तब ननन्‍ही लड़की ने अपनी 
आँखें खोल ली थीं. 










/ वृद्ध थॉमस फिर से मछल्रियाँ पकड़ने लगा. वह 
उन छोटी मछलियों को घर लाता जो लम्बी और 
चमकीली थीं और जिनका मांस बहुत ही स्वादिष्ट था. 
और नन्‍ही लड़की के लिए वह छोटे, मीठे फल किनारे 
से ढूँढ़-दूँढ़ कर लाता था. 

“इतना खाकर मैं बहुत बड़ी हो जाऊंगी,” नन्‍्ही 
लड़की हँसते हुए विरोध करती. लेकिन वह प्रसन्‍नता 
से मछलियाँ और फल खाती. 
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जब वृद्ध थॉमस उसे देखता तो प्रसन्‍नता से वह झूमने 
लगता. कभी-कभी वह अनायास सोचने लगता, “क्या यह 


कोई परी तो नहीं?” 
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उस शाम निराशाजनक और बुरी बातें सोचने के बजाये, वृद्ध 
थॉमस लहरों की संगीतमय ध्वनि सुनने लगा और तारों की छाया में 
अपनी ननन्‍ही परी को नाचते हुए देखने लगा. वह प्रसन्‍न था. 











एक दिन सुबह के समय जब वृद्ध थॉमस मछली पकड़ने सागर में 
गया हुआ था, एक जंगली कुत्ते को नन्‍्ही लड़की की गंध मिल गई. 

वृद्ध थॉमस ने सुनहरे और चमकीले पंखों वाली एक शानदार 
मछली पकड़ी ही थी कि उसे किसी अपशकुन की भारी आशंका हुई. 
उसने मछली को सागर में फेंक दिया और पूरी ताकत लगा कर नाव 
को किनारे की ओर ले जाने लगा. 








नन्‍ही लड़की ने जंगली कुत्ते के 
गुररेने की आवाज़ सुन ली थी. बहादुरी 
से वह केबिन के एक शेल्फ पर चढ़ 
गई और वहाँ छिप गई. जंगली कुत्ते 
की श्वास, उसकी खुरदरी जीभ और 
तेज़, नुकीले दांतों की कल्पना कर वह 
डर से थर-थर कांप रही थी. 










वृद्ध थॉमस जितना किनारे के निकट आता उतनी ही 
उसकी घबराहट बढ़ती जाती. उसकी नन्‍ही परी संकट में थी. 
उसे पूरा विश्वास था. 


एक ज़ोरदार छल्लांग लगा कर कुत्ते ने धक्का मारा और 
केबिन का दरवाज़ा खोल लिया. भीतर आते ही उसने एक 
चिलमची देखी जिसमें एक बड़ी ओर स्वादिष्ट मछली थी. 
लेकिन मछली में उसकी कोई रुचि न थी. उस जंगली जानवर 
को तो नन्‍्हीं लड़की की अद्भुत सुगंध पागल बना रही थी. 
















कुत्ते की पूंछ नीचे की ओर थी, कान सीधे खड़े थे और 
जबड़े थरथरा रहे थे. वह लड़की को हर जगह ढूँढ़ रहा था. वो 
शेल्फ के नीचे ज़मीन को कुरेदने लगा. एक भेड़िये के समान 
उसने एक भयंकर डराने वाली चीख अपने मुंह से निकली. 


अचानक वह कूदा और शेल्फ को ठोकर मार कर उसने 
नीचे गिरा दिया. 


जंगली कुत्ते पर पड़ी. फिर नन्‍्ही परी पर 

पड़ी जो टूटी हुई तश्तरियों और कटोरियों 

के बीच लेटी हुई थी. अपनी वीरता परे दध 

विश्वास करते हुए वह जंगली जानवर पर 

कूद पड़ा, जो गुस्से से पागल हो ग्रया ्ट्र दा 














नन्‍ही लड़की डर से बेहोश हो गई थी. उसे फिर से होश 
आया तो जंगली जानवर भाग गया था. वृद्ध थॉमस धरती पर 
लेटा हुआ था. उसके शरीर पर उस भयंकर कुत्ते के दांतों ओर 
पंजों के कई निशान थे. नन्‍्ही बच्ची वृद्ध व्यक्ति की छाती पर 
चढ़ गई. उसने उसकी छाती पर अपना कान रखा. वृद्ध थॉमस 


है का हदय अभी भी धीमे-धीमे धड़क रहा था. 


श्ड् 





असाधारण परिश्रम और 
प्रयास कर नन्‍ही लड़की ने वृद्ध 
थॉमस के घावों को साफ़ किया 
और पीने के लिए उसे पानी 
दिया. वह उसके लिए मछली 
और छोटा सा मीठा फल भी 
लेकर आई. लेकिन उसे यह सब 
नहीं चाहिए था. 


वह जानता था कि वह मरने 
वाला था. और वह मरने के लिए 
तैयार था. चाँद और सूर्य और 
समुद्र को अब वह ओर 
अपमानित न करना चाहता था. 
उसकी नन्‍हीं परी उसके पास थी, 
वह आश्चर्यजनक रूप से जीवित 
थी और सही सलामत थी. वृद्ध 
थॉमस संतुष्ट था. 


साँझ के समय बड़ी कठिनाई के साथ धीरे-धीरे वह 
सागर की ओर चल दिया. वह वहाँ सागर में खो जाना 
चाहता था, चमकीले शल्कों वाली मछलियों और सीपों के 
बीच. 

शीघ्र ही एक ऊंची लहर उसे बहा कर अपने साथ ले 
गई. उसी पत्र सैंकड़ों समुद्री पक्षियों ने हृदय को चीरने वाली 
एक मर्मभेदी चीख मारी. 


धीरे-धीरे सागर लौट गया-और तट पर बहुरंगी कंकड़ 
और समुदी शैवाल्र के रिबन और मोतियों के टुकड़े छोड़ 


गया. 


इसके अतिरिक्त समुद्री तट पूरी तरह वीरान था. 
ननन्‍ही लड़की गायब हो गई थी. 








